लोग रसूलों की सत्यता की परख कैसे करें? 
हा । SA आह ST GNA 0 


fi लेती ह उसके 


पी लत है उनके हा ड र i 


तथा उनका दीन अकल धन एवं इज्जत व आबरू सब 
LF 


इ संत्य का मार्ग दिखाने का 
की EE 
जरी की 


इस्लाम एक आसान एवं सरल धर्म है। इसका स बड़ा 
स्तंभ को ESI र एवं पूज्य मानना है। इसके 
अन्य स्तंभ हें, अल्लाह उसकी किताबों, 
उसके रसूलों, आखिरत के दिन और तक़दीर पर ईमान 
रखना। तत्पश्चात एक मुसलमान को इस बात की गवाह 
देनी होती हे कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं 
मुहममद सल्लल्लाह अलैहि व सूल्लम 
रल नमाज़ स्थापित करना होता है नाह ब 
बराबर्‌ धन होने पर ज़कात देना होता हे, साल में 
एक माह यानी रमज़ान माह के रोज़े रखने होते हैं और 
सामर्थ्यं होने पर अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के 
उद्देश्य से उसके नबी इबराहीम अलैहिस्सलाम के बनाए 
हूए घर पवित्र काबा का हज करना होता है a 
हत्या, व्यभिचार एव हराम धन खाना 
अल्लाह की हराम की हुई डा होता है। जब 
व्यक्ति अल्लाह पर विश्वास रखता हे, इन उ [दतों 
का पालन करता है और इन हराम बचता 
वह दुनिया में मुसलमान है और क़यामत के दिन्‌ उसे 
अल्लाह चिरस्थायी नेमतें और जन्नत में हमेशा रहने का 
भाग्य प्रदान करेगा। 


पवित्र कृूरआन इस संसार के पालनहार की किताब है। 
पता की वाणी पे इसे लेकर जिबरील नामी 
शता अल्लाह Sl हम्मद सा 
व सललम पर उतरा। अल्लाह अ 
फ़रिश्तों, उसकी किताबों रूल आखिरत के दिन 
भली-बुरी तक़दीर के वह सारी बातें ह 
जिनका जानना मनुष्यों के लिए आवश्यक है| 
अनिवार्य इबादतों का उल्लेख, हराम चीज़ों, जिनसे Ke 
सावधान रहना ज़रूरी हे, का वर्णन, अच्छे एवं बुरे चरित्र 
का बयान और लोगों म एवं आखिरत से संबंधित 
सभी बातों का बखान है। कुरआन एक चमत्कारिक 
किताब है, जिसके समान कोई किताब रस्त त करने की 
चुनौती अल्लाह ने तमाम लोगों को दे रखी है। कुर आन 
उसी भाषा में जिसमे | उतरा था, आज भी सुरक्षित हे। न 
शब्द घटा है और न एक शब्द में कोई बदलाव हुआ 


EE 


आसान है। 


सर्वशक्तिमान एवं महान अल्लाह लोगों को उनकी क़ब्रों से 
जीवित करके उठाएगा और फिर उनके कर्मों का हिसाब 
लेगा। ऐसे में जो ह SEE और रसूलों को सच्चा माना 
हा उसे जन्नत में दाखिल जिसके अंदर कभी न ख़त्म 
वाली ऐसी-ऐसी नेमतें होंगी कि उनकी कल्पना भी किसी 
नहीं की होगी। इसके विपरीत जिसने रसूलों के 
ख म को ठुकराया होगा, उसे जहन्नम में धकेल दग, जहा 
कभी न समाप्त होने वाली सी ऐसी यातनाएँ होंगी कि 
कल्पना तक किसी इन्सान ने नहीं की होगी। जन्नत [ज जहन्नम 
प्रवेश करने के बाद फिर ER को कभी नहीं 
आएगी। अनन्त काल्‌ तक का आनंद लेता रहेगा या 
फिर यातना झेलता रहेगा। 


म 


ज किसी व्यक्ति को विश्वास हो जाए ए जा ही सच्चा 
इस संसार के पालनहार का धर्म हे या 
ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि किसी विवेकी 
EEE जब सत्य हो जाए, तो उसे ग्रहण i में देर करना 
टाल काम लेना उचित नहीं है।जो व्यक्ति 


ल ग्रहण करना चाहे, उसे अन कराना है। 
किसी की उपस्थिति चर | हु अगर गा 


अल्लाह के रसूल हैं।" इन शब्दों का उच्चारण करते द 
इनका अर्थ समझता हो और इनपर विश्वास रखता हो। 
अ लमान हो जाएगा। फिर धीरे sd के 
धान सीखता जाए, ताकि अल्लाह की ओर 
डाली गई ज़िम्मेवारियों का निर्वहन कर सके। 
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बनाएँ स॒ सा 
पत्थर, नदी १ 
विशुद्ध रूप से केवल इस 
के i पालनहार 


सर्वशक्तिमान एवं EF न अल्लाह ने पैदा करने के बाद 
हमारी उपेक्षा नहीं कौ ओ और हमें व्यर्थ छोड़ नहीं दिया। 


रे oh ` [ उसने कुछ छ इन्सानों के रूप में चुनकर उनकी 
संसार का क सनक वही है मा ह सृष्टि लोगों का अल्लाह पर अधिकार यूदि वे और भेजा। यै रसूल-गण मानव जाति के 
i ना की, स हि बादत तो अल्लाह, हू उन दुनिया में अंदर सबसे अधिक चरित्रवान और सबसे पवित 
सारी सर उ विशुद्ध हृदयो के मालिक थे। अल्लाह ने 
आखिरत रत में कभी न ख़त्म वाली उनपर अपने संदेश उतारे और उन संदेशों दुशों अदर इस 
प्रवेश पाने का चीमा प्रदान, अगर हिसाब pS है. लोगों को जीवित करके 
महत्वपूर्ण पश्न ठरा सबसे बड़ा है। यह सबसे उसको उसके आदेशों प उनको उठाए जाने के बारे में, वह सारी बातें एकत्र कर दीं, 
जानना उ Ee ब FL दमत बना ह जिनका जानना लोगों के लिए ज़रूरी है।सब रसूलों ने 
| धरती प कोई br bi रे a CER द अपनी जातियों को बताया कि अपने पालंनहार 
ह म इबादत नम का तरीक़ा, समय 
र वही है, जिसने, जप हई | न आस | शा अनंत काल तक यातना और दुनिया एवं आखिरत में मिलने वाला उनका 
स्पा होगें तथा उन सेब कछ देखने न सुनने जाया सामना करना प्रतिफल बताया, खाने-पीने और दामपत्य जीवन से 
हो ह स ह आकाशों के ऊपर स संबंधित सावधान किया, उच्च 
FE ब ह मोहताज ही है सय छया - नेतिकता की शिक्षा दी एवं कुव्यवहार से रोका। 
\ संसार कीस समाया हुआ का 
पैदा त और । 


ह लार र वही हमे 
न क उस म त एवं FE को सामन रु कर पद किया | वह यही वह धर्म ह जि तमाम निया पहुंचा 
चा ह या सूरज, तारों एवं अन्य साथ दप यह किह Ml जान और 
कर रखा है। म चारो ओर मौजूद ब्रह्माण्ड i i न बनाएँ उसन हम भलाई एवं इ ह ha 
ह pe oe है। EE 
हैं दर जूबकि Se सिवा स । अत LF क अतिरिक्त आखिर निकल का गला 


रचना 
अपनी इथादत करने उद्देश्य रखा : 


बहुत दूर की बात पालन नहीं किया। उपद्रव 
च किया उस उ उ का सिह नहीं रखा इस्लाम सभी a के जला का धर्म है। 


प ह सी लग 


4 बराबर हैं। 


या बुराई से बचाना 


